॥ 


खुलभ साहित्यमाला ७  & पॉँचवाँ पुष्य 


ज़रप -साए त्य 


बाम्हनकी बेटी, प्रकाश ओर छाया, 'विलारी, 
एकादशी बैरागी, बाल्य-स्मृति 


| जे 
प्‌ 
५./॥ 


अनुवादकर्त्ता 
धन्यकुमार जैन 


पकरपाल्‍टरमयायारी फए०अ चिप भिए री भिकन्‍र पेट पिया हि फनी यार मरी पिन पदक मिदेकरी पा आर पक पक पिन 


हिन्दी याल कि 
'पन्थ-रत्नाकः काययोरूए, बस्बई 


